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के उच्चतम न्यायालय में एम . मी . मेहमा बनाम भारत संप और अन्य 
और मम्बई उच्च न्यायालय में 1957 का रिट पिटीशन 181 के 
प्रधान न्यायाधन है । 


- : - : - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . . - = - = - = - = 

पर्यावरण और वन मन्त्रालय 
पर्यावरण , वन और वन्यजीव विभाग 

नई दिल्ली, 9 फरवरी , 1990 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 3 ( 2 ) ( 5 ) के 
और पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 ( 3 ) (क ) के अधीन 
एनटाप हिल, मुम्बई में रमायनों के भण्डारकरण का प्रनिषेध करने वाली 
अधिसूचना । 

का . मा . सं . 156 ( म ): -पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 5 के 
उपनियम ( 3 ) के अधीन अधिसूचना का . पा . 852 ( म ) तारीख 
7 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी , जिसमें एनटाप हिल , 
मुम्बई में रसायनों के भण्डारकरण पर प्रतिषेध के अधिरोपण के विरुद्ध 
प्राक्षेप मांगे गए थे ; 

और उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के खण्ड ( ख ) 
के अधीन प्रादण उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के खण्ड 
( क ) के अधीन अधिसूचना के एक सौ बीस दिन के भीतर जारी महीं 
किया जा सका क्योंकि मामला रिट पिटीशन 12179/ 8 5, अर्थात् भारत 


और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सपने आदेश तारीख 5 - 12-89 
में भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय को निदेशित किया था 
कि वह अधिसूचना मं . का . प्रा . 852 ( प्र ) नारीख 7 सितम्बर , 1983 
के उत्तर में प्राप्त किए गए पाक्षेपों पर विचार करे और इम मध्य के 
संबंध में कि मामला उस म्यायालय में लम्बित है , कोई प्राक्षेप किए बिना 
विनिश्चय करे । 

और 18 पाक्षेप प्राप्त किए गए थे जिनमें से 133 प्रतिव । 
विगन और 5 उसके पक्ष में थे ; 

और प्रतिषेध के समर्थन में प्राप्त किए गए 5 अभ्यावेदनों में मैसर्म 
माऊंट स्टिवाई टी एम्टेट , मुम्बई के एन्टाप हिल भाटापारण क्षेत्र को 
अर्ध थोककिराना बाजार में , न कि परिमंकटमय रमायनों के भाण्डागारण 
के लिए विकसित करने के ममाष थे । मुम्बई चाव समिति ने 
मपन आबादी वाले क्षेत्र में काम्पलैक्म की अनुचितता का उल्लेख किया था 
और विस्फोट प्रयषा दुपटना की दशा में परिसंकटों के परिणामों के विमा 
चेतावनी दी थी । भारतीय औयोगिक प्रबन्धक संस्था, बैंक ग्राफ इण्डिया 
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की सहकारी प्राथाम मोसाइटी लिमिटेड के मदस्यों ने और माम्बे एनवायर 
ममेटल एक्शन ग्रुप ने भी समान विचार प्रकट किए थे । तथापि, मुम्बई 
बचाव समिति को प्रपरिसंकटमय रसायनों का भण्डार करने में कोई प्राक्षेप 
नहीं था । 


जाने वाले रमापनों की कल माता 5000 मीट्रिक टनों से अधिक मही 
होगी । एनटाप हिल वेयरहाउगिग कम्पमी का दूसग मुख्य प्राक्षेप यह था 
कि अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी क्योंकि मामला मुम्बई उच्च 
न्यायालय में लम्बित 1987 के दूसरे रिट पिटीशन सं . 2181 में न्याया 
धीन था । भारतीय रसायन विनिर्माता संगम, भारतीय वणिक चैम्बर और 
रमायन तथा क्षार पणिक संगम ने भी वही तर्क प्रस्तुत किए । 


और प्रतिषेध के विरुण 14 अभ्यावेदनो में से संस्थागत अभ्यावेदन 
निम्नलिखित में प्राप्त हुए थे :-- 


( 1 ) मधिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र मरकार । . 


( 2 ) एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड का अपने मालि 

मिटरों के माध्यम से, 
( ३ ) मृहप्तर मुम्बई का नगर निगम , 
( 4 ) भारतीय रसायन विनिर्माता संगम ; 
( 5 ) इण्डियन मर्चेन्टम चैम्बर , और 
( 6) मायम और भार वणिक संगम । 


और यह अनुमान लगाना कठिन है कि एनटाप हिस बेयरहाउसिंग 
कम्पनी ने यह कसे मुनिश्चित किया कि केवल प्राधिकृत रमायनों का 
व्यक्तिगत गोदामों में भण्डाण किया जाएगा । यह भी स्पष्ट नहीं है कि 
विभिन्न प्रकार के रमायनों का अलग -अलग भण्डारण करने वाले व्यवसायो 
कैसे उनको मामंटित गोदामो में उन सभी रमायनों के भण्डार करने का 
प्रबन्ध करेंगे । साधारणतया , व्यवमाय के ढांचे में और विशिष्टत. रमायन 
व्यवमाय के हाथ में किसी भी व्यवमामी की अन्ननिहित प्रकृति अपनी 
कारवार की सूचना को स्वयं तक ही सीमित रखने की होती है । यह 
विपार करते हुए कि भाण्डागार कार्यालय के लिए प्रत्येक कारवार स्थान 
प्रत्येक व्यवसायी के म्यक्तिगत नियन्त्रण के अधीन होगा और कोई एकल 
निकाय व्यापारवतं की विभिन्न परों पर रसायनों के विभिन्न परिमाणों 
के साथ व्यवहार करने वाली हजार व्यक्तिगत फर्मों से अधिक के द्वारा 
रसायनों के सुरक्षिर भण्डारण के लिए, विभिन्न ग्राहकों , विभिन्न प्रदायकर्ताओ 
और म्यवसाय के विस्तृत रूप में परिवर्तनकारी नियन्धनों और 
व्यापार को पद्धतियों के लिए पूर्ण उत्तरदायिस्थ नहीं ले सकता है , पनटाप 
हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी या किसी अन्य निकाय के लिए एक ही काम्प 
लैक्म में बड़ी संख्या वाले व्यक्तिगत ज्या ममायियों से संबंधित रसायनों के 
भण्डारण के संबंध में पूर्ण नियंत्रण रम्बना असंभव होगा । विभिन्न प्रकार 
के परिमंकटमय रमायमों की उपलनशोलता, अविषालमा, संक्षारकता , 
मपक्रांतिकता, अस्थिरता और प्राकमीकारक प्रकृति का नियंत्रण करने के 
लिए कोई सुरक्षा पद्धति नहीं है । लोक हित की मांग है कि किमी भी 
परिस्पिति में परिमंकटमय रसायनों का प्रश्नगत स्थल पर भण्डारण 
अन मात नहीं किया जाना चाहिए । 


प्रतिषेध के विस्य शेष अभ्यावेदन ऐसे व्यावमाइयों द्वारा व्यक्तिगत 
रुप से भेजे गए थे, जिन्होंने भाण्डागार काम्पलक्म में कार्यालय या गोदाम 
के लिए स्थान बक किए हैं । व्यावसायियों से प्राप्त अभ्यावेदन ममान 
प्रकृति के हैं और अधिसूचना का विरोध करने के लिए प्राधार रूप में 
वित्तीय हानि और माण्डागार स्थानों के लिए प्रावश्यकता की बात कहते है । 
महाराष्ट्र मरकार और नगर निगम बृहत्तर मुम्बई के विचारों का मुमय 
जोर हम बाम पर है कि एनटाग हिल , वेयरहा उर्मिग कम्पनी लिमिटेड 
( ए एम म्य म। ) काम्पलैक्स में अपरिमंफटमय रसायनों के भाण्डागारण 
से कोई पर्यावरण प्रदूषण होने की मभावना नहीं है । ऐसे रमायन , पर्यावरण 
के लिए हानिकर, अनिष्टकारी गैमों या द्रवों को किसी भ . रीति से उत्पन्न 
नहीं करते हैं । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रसायनों 
भाण्डागारण के लिए पत्रीकरण दशाओं को परिकल्पना कर ली गई है और 
नगर निगम , बृहसर मुम्बई द्वारा एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी को 
मंजूर की गई अनुशप्ति सुरक्षा के लिए रक्षोपायों महिल मशर्त होगी । 
पनटाप हिल भेयरहाउसिंग कम्पनी ने एनटाप हिल्स में भाण्डागारण 
काम्पलेक्स की मूस संरचना ( जैनेसिस ) दी थी और विभिन्न संरचनाओं 
जैसे विथ का फिटिगों, अग्निशमन न्योग प्रादि पर विशेष बल दिया था । 
महाराष्ट्र सरकार मम्बई शहर के धनी बस्ती बाल और वाणिज्यिक भेनों 
से , रसायनों का भण्डारकरण हटाने के लिए और मावश्यक अपेक्षित सुरक्षा 
अध्योपायों के माथ, प्राथमिक रूप से नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई के मो 
और सी बाहों से, जो प्रत्यधिक भीड़ भार वाले और धमे रूप से बने हुए 
हैं रसायन भण्हार को समानान्तरित करने के लिए और भण्डा रकरण की 
व्यवस्था करने के लिए इच्छुक थी । एनटाप हिल्म पर उक्त स्थल का 
चयन महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई द्वारा किए गए 
भ्योरेवा र अध्ययन के पश्चात् किया गया था । प्रायिक भूमि सुधार 
विनिधान महाराष्ट्र मरकार द्वारा और नगर निगम , बृहत्तर मुम्बईद्वारा 
1975- 79 के बीच हाथ में लिया गया था । तत्पश्चात् एनटाप हिल्म 
धेयरहाउसिंग कम्पनी ने नगर निगम , महमर मुम्बई के मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी, मुख्य विस्फोटक यिंत्रक , भार । मरकार, मागपुर और अन्य 
संबंधित प्राधिकारियों/ विभागों से सम्पर्क किया । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग 
कम्पनी दावा करता है कि उसने रिट पिटीशन संख्या 12179/ 85, 
अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय में एस . सी . मेहता बनाम भारत 
संध और अन्य में मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , 
भारत मरकार द्वारा अधिरोपित अनु गन्ध पर प्राधारित योजना में निगमित 
सुरक्षा प्रध्योपायों की पूर्ण सूची दे दी है । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग 
कम्पनी ने यह भी प्रतिवाद किया कि भण्डार मुल रूप से पैक की गई 
दशा में रमायनों के लिए है, न कि वह किमी गम कारमिनोजन्य पदापों 
या विस्फोटफों के पूज भण्डारण या पुन गंक करने या भण्डार करने के 
लिए नायित हैं और किसी एक समय पर काम्पलैक्स में भण्डार किए 


और महाराष्ट्र सरकार ने परिमंकटमय और अपरिमंकटमय रसायनी 
के भण्डारण में प्रयोजन के लिए एनटान हिल भाण्डागारण काम्पलैक्म 
के प्रयोग के पभापक्ष पर विचार करने के लिए डा . प्रार , के . गर्ग की 
प्रम्यक्षता में एक ममिति नियुक्त की थी । समिति ने सभी पक्षो पर 
म्योरेवा र विचार किया और विस्तृत रूप से स्थल मा निरीक्षण करने के 
लिए स्थल का भ्रमण किया । समिति ने मन्य बातों के साथ यह निष्कर्ष 
निकाला कि इम स्थल पर परिसंकटमय रसायनों का भण्डारण इस भण्डार 
को एक बड़ा परिसंकटमय संस्थापन बना देगा । समिति ने परिसंकटमय 
रमायनो के भण्डार को भिन्न स्थल पर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया । 
उसी समिति ने पश्चात्व ” ऐसे अपरिसंकटमय रमायनों की सूची तयार 
की जिनका प्रस्तावित भाषागारण काम्पलैक्म में भण्डारण के योग्य 
परिमाणों में , भण्डार किया जा सकता था । इस संदर्भ में गर्ग समिति द्वारा 
55 सूचीबद्ध रमा यन , भण्डारण के लिए मनुझेय मासा के माप , उपायंध 
के अनुमार सूचीबद्ध किए जाते हैं । 


और भव प्राप्त किए गए सभी प्राक्षेपों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ; 


अतः, अब , केन्द्रीय मरकार उमस नियमों के नियम 5 के उपनियम 
( 3 ) के सण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
प्रतिषेध और निर्बन्धन अधिरोपित करती है कि विनिर्माण , भण्डारकरण 

और प्रायात नियम 1989 के नियम 2 के खण्ड ( स. ) में परिभाषित 
किसी परिसंकटमय रमायन का , जो उपबंध में वर्णित पग्मिाण में रसायन 
नहीं है, एनटाप हिल भण्डारण काम्पलैक्म में भण्डारण नहीं किया जाएगा 
और यह कि अनुमोदित रसायनों का भण्डारण गर्ग समिति की सिफारिशों 
के अनुमार बिनियमित किया जाएगा । 


- - - 


- - 


- - 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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अनुबंध 41. मोडियम गमिटेट 

5 ई . 
मानामहित में रमायन जिन्हें बयरमा मिग काम्पलेक्म , पाडता में 

41 , नाडियम एलोनेट 

25 टाई . 
भंडार दिया जा सकता है 

42. मारियम वाकार्योनेट 

150 टीई . 
। रिमा विरंजन मृत्तिका 

4 . गोरियम गानेट 

150 ई . 
2. एमिनियम मल्फेट 

50 ] ई. -14 गोपिन मोराइस 

75 टीई . 
3 पनह ट्रार स्टील 

25 टीई . 
45. सोनिटाल 

100 टाई . 
4. एस्पिरिन सणं 

10 टाई 415. स्टिरिक अम्ल 

10 टाई . 
5 बेरियम सल्फेट 

1.5 टोई . 47. टेल्कम पावर 

50 टोई . 
, बगिया मोम मल्फेट 

टीई . 48 इमपो की बीज 

50 टोई, 
7. विमेन 

10 ई . .[. . चर्म मंधन नस्त्र 

10 टाई . 
६. बोरेक्स 

100 ट . ई . 5 । टीम अम्न 

51) टाई . 
५ म पम न . ( का बोक्ना मिथाइल सेल्यूलोज ) 5 टाई . 

51. टिटेनियम टाइ - अ . का इड 

100 दीई . 
1 14. पं.किमाम कलामा 

100 टीई . 5 . टेपिमोयः 

25 टोई . 
। । निम पनरादर 

3 टाई . 53. ट्रिमोडियम फास्फेट 

50 टाई . 
12. कमियम प्रास्साहर 

75 ई 54. मोम 

35 टीई . 
13. पोलिस बम मल्फेट 

76 टाई. 55, भिक मागम हर 

50 टाई . 
14. नीना मिट्ठा 

15 टोई , 
15. गद्रिक अम्ल 1100 टोई . 

[ मि . नया 18011/ 5/ 89-गव एस एमडी . ] 

के , माधव सर्मा, अपर सचिव 
16 का पर गल्फेट 

। टाई 
17. स्टार ज .. म 

5 ई . 

AIINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
18 उद पोटेमियम फास्फेट 

1 टी.ई . 

( Department of Environment , Forests & Wildlife ) 
19. इ. इनोरियम फास्फेट 

NOTIFICATION 
2 ). या अकोहल 

5 ट. ई . 

New Delhi, the 9th February, 1990 
21. फैनिक क्लोराइड 

1 0 टीई 

Notification undler Section 3 ( 2 ) ( v ) of the Environ 
.. लाम पल 

2 टोई . 

ment (Protection ) Act, 1986 and rule 5 (3) (a ) of the 

Environment ( Protection) Rules, 1986 prohibiting 
23 लाबर माल्ट 

175 ई . 

storage of chemicals in Antop Hill in Bombay. 
2-1. ग्ला कोज मरल 

25 टीई . 

S. O . 136 ( E ) . - Whereas a notification under sub 
. 5 हिफ्लो मूपरमेल 

rule ( 3) of rule 5 of the Environment ( Protection ) 
2 . लॉक्स सम्म 

2 ) टीई . 

Rules , 1986 ( Here in alter referred to as the said 

rules ) inviting objections against the imposition of 
27. लैक्टोज 

250 टाई . 

prohibition on storage of chemicals in Antop Hill in 

Bombay was published vide No . S. O . 852 ( E ) , dated 
25. लियोन 

105 टाई . 

the 7th September, 1988 ; 
29. मंग्नेमियम क्लोराइए 

10 Eiई . 

And wliereas an order under clause ( d ) of sub 
30 भग्नेसियम प्राक्स इड 

2 टीई 

rule ( 3 ) of rule 5 of the said rules could not be 

issued within 120 days of the notification under 
31 मेनिटोग्न 

5 टीई . 

clause (a ) of sub -rule (3 ) of rule 5 of the said rules 
32. मोगो सोडियम ग्लूटामेट 

3 टी . 

because of the matter being subjudice unler Writ 

Petition 19179 / 85 , namely, M . C . Mehta vis Union 
33 प्रोलिपः अम्ल 

टाई . 

ol India and Others in the Supreme Court of India 
34. पोटाश पलम 

an ! Writ Pctition 3381 of 1987 in the Bombily High 
10 टी . 

Court ; 
35 पोटाशियम बाइकार्बोनेट 

And whereas the Honourable Supreme Court in 
36. पोसितम क्लोराइड 

45 टा . 

its oriler rated 5 - 12 - 1989 directed the Government 

of India in the Ministry of Environment and Forests 
3 7. पंक्टिन 

3 ॥ ४ ई . 

to considler objections received in response to the 

notification No. S . O . 852 ( E ) lated the 7th Septem 
36 पालीसोमेंट 

bcr , 1988 and take decision without having any ob 
3 ), मेलिग इलिक अम्ल 

jection in respect of the fact that the matter is penil 
200 टोई . 

ing in that Court ; 


r 


2 


50 टीई . 


5 


हाई. 


5 . ई . 
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And whereas 138 objections were received which 
included 133 against and 5 for the prolibition ; 


And whereas 5 representations received in support 
of prohibition included suggestions by Ms. Vount 
Steward Tea Estats , Bombay to d velopintop Hill 
Warehousing area into a semi wholesale kirana 
Market ind not for storage of hazudous chemicals. 
The Save Bonbay Committee cities inuppropriatness 
of the complex in lensely populated re.1 and wain 
ed against the consequences of hazards in case of 
explosion or accident. The Lastitition of Indus 
trial Nianagers India , tlię memlyers of the Cooperative 
Housing Society Ltd . of the Bank of Yoclia and the 
Bombay Environmental Action Group have cxpressed 
the same views. However , the Save Bombay Commit 
tce have no objection to the storing of non -hazardous 
chemicals ; 


investment had been undertaken by the Government 
of Maharashtra and the Municipal Corporation of 
the Greater Bombay during 1975 - 79 , The AHWC 
then obtained the approval of the Chief Fire Oficer 
of the Municipal Corporation of the Greater Bouludy , 
Chief Controller of Explosives , Governinent of India , 
Nagpur and other concerneil luthorities depirtments . 
Thic \ HWC claims that they have given the 1sin 
plete list of satety measures juicorporated in plan 
ning based on tlie stipulation imposed by the Chief 
Fire Officer and the Chief Controller of Explosives , 
Government of India in Writ Petition No. 12179185 , 
nainely , M . C . Mehta versus Union of luliit nél 
utliers in the Supreme Court of India . The ATIC 
also contested further that the storage is only for 
chemicals in their original packed condition and 
not meant (or any bulk storage or repacking or storing 
of any gasescarcinogenic substances or cxplosives 
and that the total quantity of chemicals to be stored 
in the complex at any one time is not more than 
5000 metric tonnes. Another main objection of AR111 
was that the notification could not be issuert since 
the matter was subjudice in another Writ Petition 
No. 3381 of 1987 pending in Bomb : y High Court . 
The Indian Chemical Manufacturers Association , the 
Indian Merchants Chamber and thic Chemicii ! : 21761 
Alkali Merchant Association presented the sanie 
arguments , 


And whereas of the 133 representations against 
the prohibition the institutional ones are from - 
(i) Secretary , Department of Fovironment, 

Government o Maharashtra , 


( ii ) Antop Hill Warehousing Company Lt«l,, 

through its solicitors (AHWG) , 
( iii) The Municipal Corporation of Greiller 

Bombay , 
( iv ) Tlie Indian Chemicals Manufacturers Asso 

ciation . 
(v ) The Indian Merchants Chamber, und 
( ti ) The Chenrical and Alkali Mercluant Issociile 


tion , 


The rest of the representation against the prohibi 
tion were by individual traders who have booked 
offices or goclown space in the waraliuso complex . 
The representations from the traders arc similar in 
nature and cite financial loss aud reed for storingo 
spaces as the basis for opposing the notification , The 
main thrust of the views of the Governinent of Mala 
rslitra and the Municipal Corporation of the Greater 
Bombay is that 110 cnvironment pollution is likely by 
the storing of non -hazardous chemicals at Antop Hill 
Warehousing Cojapany Ltd . (AHWC cumple . 
Such chemicals clo not generate noxions gases or 
liquids in ny manner injurious to environment. it 
is also emphasised that instrumentation ( orditions 
have been envisaged for storage of chemicals and 
the licence granted by the Municipal Corporation of 
the Greater Bombay to the AHWC will be conditio 
nal with safeguards for safety . The AHWC gave the 
genesis of the Warehousing Complex at the Antop 
Hills and highlighted the various construction featur 
es like the clectrical fittings, fire protection cletails , 
etc . The Government of Maharashtra was anxious to 
remove the storage of chemicals from the congested 
residential and commercial areas of the Bombay city 
measures primarily to shift the chemical sturage from 
B and C Wards of Municipal Corporation of the 
Greater Bombay which are highly congested and 

lenscly populated . The said site at Antop } lills was 
selected after detailed studies conducted by the Gov 
ernment of Maharashtra and the Municipal Corpusil 
tion of Greater Bombay . The usual land reclamation 


And whereas it is liſicult to conceive how the 
AHWC coull ensure tliat only authorised ( upnicals 
would be stored in the individual goclownti. It is also 
not clear how the trailers storing different types of 
cheinicals needlings Segregation would manage to 
store all these clicmicals in the godowi s alloted 10 
them . In the pattern of tracle in general find the 
chcinical trade in particular the anlierent ture of 
a trider is to keep his business inſorination to bju 
self. Considering that each business space for storagci 
office will be under the individual control otach 
trader and no single body could take full responsili 
lity for sale storage of cheinicals hy over a thousand 
inclividual firms dealing in different quantities of 
cheinicals at different rates of turn over , ifferent 
clifferent suppliers and willaly varying terms o 
trade and methods of business , the AHTVC or any 
other body will find it possible to exercise com 
plete control over the storage of chemicals belonging 
to a large number of individual tr .aders in the same 
complex . There is no sality system to control flam 
mability , toxicity , corrosivity , reactivity , instability 
and oxiilizing nature of several of the hazardous che 
micals , Public interest demands that under no cir 
cumstances should hazardous cheinicals be allowed 
to be stored at the site in question ; 


And whereas the Government of Maharshtrap 
pointed a committee headed by Dr. R . K . Garg io 
look into the pros and cons of the use of Anton Hill 
Warchousing complex for the purpose of storage of 
hazardous and non -hazardous chemicals . The Com 
mittec has gone into all the details and visited thic 
site to conduct site inspection at length . The Con 
inittee has concluded , among other things, that sto 
Tage of havardous chemicals at this site would make 
tliis storage a najor hazard installation . The Coin 
mittee suggested shifting of the storage of hazarulous 
chemicals to a different site . The same Comunittee 
Jilter prepared a list of chemicals which could he 
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stored in the proposel wareliousing complex along 
with the quantities that could be stored . The 55 
chemicals listel by the Garg Coinmittee in this con 
text along with permissiable quantity for storage are 
listed as per Annexure ; 

And whercas now all objections received have 
been duly considered by the Central Government ; 

Now , therefore, in exercise of the powers copler 
el by clause ( dl ) ol sub -rule ( 3 ) ol rule 5 of the 
sail rules , the Central Governincnt hereby iniposes 
prohibition and restrictions that no hazarclotis chemi 
cal as clefined in clause ( c ) of rule 2 of the Manu 
facture , Storage and Import ol Hazardous Chemicals 
Rules, 1989 , not being a chemical in the quantity 
mentioned in functie, shall be stored in Intop 
Hill Warehousing Complex and that the storage of 
approvell chemicals shall be regulated in accord 
ance with the recommendations of the Gary Com 
mittee . 


ANNEXURE 
Chemicals, with quantity , that can be stored at 

the Warehousing Complex , Wadala 
1. Activatid bleaching earth 
2 . Aluminium sulphate 
3. Anhydride rutile 
4 . Aspirin powder 
5. Barium sulphate 
6 . Basic chrome sulphate 
7. Bitumen 
8 . Borax 
9. C .M .C ( Carboxy methyl cellulose ) 5 te 
10 . Calcium chloride 
11, Calcium fluoride 

3 te 
12 . Calcium oxide 
13. Calcium sulphate 
14 . China Clay 
15 . Citric acid 

100 te 
16 . Copper sulphate 
17. Cream of tartar 
18. Dipotassium phosphate 
19 . Disodium phosphate 
20 . Fatty alcohols 
21. Ferric chloride 

10 tc 


22 . Glass wool 
23. Glauber salt 
24 . Glucose liquid 
25. Hillo supercel 
26 . Lactic acid 
27. Lactose 

250 
28 . Lithopone 

105 te 
29. Magnesium chloride 
30 . Magnesium oxide 
31. Mannitol 
32 . Mono sodium glutamate 
33. Oleic acid 
34 . Potash alum 
35. Potassium bicarbonate 
36 . Potassium chloride 
37. Pectin 
38 . Polysorbate 
39. Salicylic acid 

200 
40 . Sodium acetate 

5 te 
41. Sodium alginate 
42. Sodium bicarbonate 
43. Sodium carbonato 
44 . Sodium chloride 
45 . Sorbitol 

100 te 
46. Stearic acid 
47. Talcum Powder 
48 . Tamarind seed 
49 . Tannin extract 
50 . Tartaric acid 
51. Titanium dioxide 
52 . Tapioca 
53 . Trisodium phosphate 
54. Wax 
55. Zinc oxide 

50 to 
[ F . No . 18011/5/87 — HSMD ) 
K . MADHAVA SARMA , Addl. Secy. 
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